> “प्रमाकरणं प्रमाणं” को स्पष्ट कीजिए | 


आचार्य केशव मिश्र विरचित तर्कभाषा न्यायवैशेषिक दर्शन के सिद्धांतों का प्रतिपादन 
करने वाला दा्शनिक ग्रंथ है। प्रमाण का विचार करने के कारण इसे प्रमाण शास्त्र भी कहते 
हैं। यह न्याय दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है जिसकी रूपरेखा न्याय के आधार पर बनाई गई है 
और इसे न्याय वैशेषिक दोनों दर्शनों में प्रवेश प्राप्त करने का सरल मार्ग बना दिया गया है। 
इसका मुख्य उद्देश्य प्रमाण और प्रमेय आदि षोडश पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष का लाभ 
करा देना ही है। इस शास्त्र में षोडश पदार्थों के लक्षणों की प्रमाणों के द्वारा सम्यक्‌ परीक्षा 
की गई है। 


"ते भाष्यन्ते अनया इति तर्कभाषा" 


अर्थात्‌ प्रमाण आदि षोडश पदार्थों की व्याख्या करने के कारण इस ग्रंथ का नाम तर्कभाषा 
रखा गया है। यह शास्त्र तर्क द्वारा विषयों को समझाता है |प्राचीन परंपरा के अनुसार 
ग्रंथकार ने ग्रंथ के आरंभ में ही अनुबंध चतुष्टय का निर्देश किया है।" प्रवृत्ति- 
प्रयोजकज्ञानविषययः" 


प्रवृत्ति उत्पनन करने वाला ज्ञान का विषय अनुबन्ध कहलाता है। 


« अधिकारी- न्यायशास्त्र के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति 

«० विषय- न्याय का प्रतिपादय प्रमाण-प्रमेयादि षोडश पदार्थ 

« सबंध- ग्रन्थ का विषय के साथ "प्रतिपादय-प्रतिपादकभाव" संबंध है तथा अधिकारी 
के साथ "बोध्य-बोधकभाव" संबंध है 

« प्रयोजन- न्यायशास्त्र के सिद्धांतों का सरलता से बोध प्राप्त करना 


तर्कभाषा एक प्रकरण ग्रंथ है।जिस ग्रंथ में शास्त्र के सम्पूर्ण सिद्धांतों अथवा प्रतिपादय 
विषयों का वर्णन न किया जाता हो,केवल कुछ विषयों का ही प्रतिपादन किया जाता हो,वह 
ग्रंथ प्रकरण ग्रंथ कहलाता है। 


प्रकरण ग्रथ का लक्षण:- 
शास्त्रेंकवेशसम्बदूध शास्त्रकार्यानतरे स्थितम्‌ / 
आह: प्रकरण नाम ग्रथशेद विपश्चितः// 


तर्कभाषा में न्‍्यायशास्त्र के मुख्य मुख्य विषयों का संक्षिप्त किन्तु विस्तृत, सुघटित एवं 
सरल विवेचन है। 


ग्रंथकार केशवमिश्र न्यायशास्त्र के सिद्धांत में प्रवेश हेतु गौतम के प्रथम सूत्र को प्रदर्शित 
करते हुए अपने ग्रंथ तर्कभाषा का प्रारंभ करते हैं- 


प्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-दृष्टांत-सिद्धांत-अवयव-तर्क-निर्णय-वाद-जल्प-वितण्डा- 
हेत्वाभास-च्छुल-जाति-निग्रहस्थानानां तत्वज्ञानान्निश्रेयसाधिगमः| इति नयायस्यादिमं 
सूत्रम्‌। 


इन प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन आदि सोलह पदार्थों के तत्वज्ञान से निःश्रेयस(मोक्ष) की 
प्राप्ति होती है।इन सोलह पदार्थों का तत्वज्ञान(सम्यक्‌ ज्ञान) तब तक संभव नही है जब तक 
इनके उददेश, लक्षण, परीक्षा न किये जायें। 


जैसा कि भाष्यकार वात्स्यायन ने कहा है- त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति:- उद्देशो लक्षणं 
परीक्षा चेति। 


इस न्यायशास्त्र की प्रवृत्ति तीन प्रकार से होती है। 
<* उद्देश:- उद्देशस्तु नाममात्रेण वस्तुसंकीर्तनम्‌ 


नाममात्र से पदार्थ का कथन उददेश कहलाता है। जैसे कि प्रमाण प्रमेय 
इत्यादि सूत्र में नामकथन किया गया है। 


4» लक्षण:- लक्षणत्वसाधारण धर्मवचनम्‌ 


असाधारण धर्म का वचन लक्षण कहलाता है |जैसे- गो: सास्नादिमत्त्वं। 


लक्षण भेद ज्ञान का हेतु होता है।प्रत्येक पदाथ के सजातीय एवं विजातीय पदार्थ होते 
हैं।अतः लक्षण का प्रयोजन है सजातीय एवं विजातीय पदार्थों से लनक्षित पदार्थ को अलग 
बताना।जैसे "सास्नादिमत्वम्‌" यह गो का लक्षण है। यह लक्षण सजातीय चतुष्पाद प्राणी 
भैंस,घोड़ा,आदि से भिन्‍न करता है तथा विजातीय मनुष्य आदि से भी भिन्‍न करता है।लक्षण 
ऐसा होना चाहये जो लक्ष्य मात्र में रहे,अन्य में नही |अर्थात्‌ अव्याप्ति-अतिव्याप्ति-असंभव 
रूप तीनों दोषों से रहित असाधारण धर्म ही लक्षण हो सकता है। 


९# अव्याप्ति दोष - लक्ष्यैकदेशावृतित्वम्‌ अव्याप्तिः | जो धर्म लक्ष्य के एकभाग में घटित 
हो, पूर्ण लक्ष्य में नहीं, जैसे :- कृष्णत्वं गोत्वम्‌। 


९# अतिव्याप्ति दोष - अलक्ष्यवृत्तित्वं अव्याप्तिः। जो लक्षण लक्ष्य के अलावा लक्ष्यभिन्न 
में भी घटित हो जाता है, जैसे :- श्रृंगित्वं गोत्वम्‌ | 


९# असम्भव दोष - लक्ष्यमात्रावृत्तित्वम्‌ असम्भवः। जो धर्म लक्ष्य में रहे ही नहीं,वह 
असम्भव दोष युक्त माना जाता है, जैसे :- एकशफवत्वम्‌ गोत्वम्‌|। 


<* परीक्षा:- लक्षितस्य लक्षणमुपपद्यते न वेति विचारः परीक्षा। 
लक्षित का लक्षण सही है या नहीं? इस प्रकार का विचार करना परीक्षा है। 


इस तरह उददेश,लक्षण एवं परीक्षा के माध्यम से पदार्थों का तत्त्वज्ञान न्यायशास्त्र में कराना 
अभिप्रेत है। 


उन 'प्रमाण- प्रमेयादि' सोलह पदार्थों में सर्वप्रथम उद््‌दिष्ट प्रमाण का लक्षण करते हुए 
केशवमिश्र कहते हैं- 


> प्रमाकरणं प्रमाणम 


प्रमा का करण प्रमाण है। इस लक्षण में 'प्रमाण' अंश लक्ष्य है और 'प्रमाकरण' अंश लक्षण 


है। 


प्र उपसर्गपूर्वक मा धातु से करण अर्थ में ल्युट्‌ प्रत्यय करने से प्रमाण शब्द की निष्पत्ति होती 
है।इसलिए प्रमा के करण अर्थात्‌ साधन को प्रमाण कहते हैं। 


प्रमाण के लक्षण में दो पद है - 


«*» प्रमा (यथार्थ ज्ञान) 
<« करण (साधन) 


जिस साधन से यथार्थ ज्ञान हो,वह प्रमाण है। जैसे :- नेत्र , श्रोत्र , जिव्हा , त्वक्‌ , 
नासिका | ये सभी अपने अपने विषय का यथार्थ ज्ञान कराते हैं, अतः प्रमाण हैं। 


प्रश्न - प्रमा का करण यदि प्रमाण है तो उस साधन रूप प्रमाण का फल क्या होगा? क्योंकि 
ऐसा नियम है कि करण हमेशा फलवान्‌ होता है। “यत्‌ यत्‌ करणं , तत्‌ तत्‌ फलवत्‌”। करण 
और फल का नित्य संबंध रहता है। 


उत्तर :- प्रमा के करण प्रमाण का फल प्रमा ही है। क्योंकि जो जिसका साधन होता है, वह उस 
साधन का साध्य अर्थात्‌ फल भी हुआ करता है। अतः प्रमा का करण प्रमाण है तो उसका 
फल प्रमा ही होगा।जैसे :- छेदन का करण फरसे का फल छेदन ही होता है। 


प्रश्न - 'प्रमेयः आदि अनेक पदार्थों के रहते सर्वप्रथम 'प्रमाण' पदार्थ का ही लक्षण क्यों किया 
गया है? 


3त्तर- सूत्रकार के द्वारा प्रथम उद्दिष्ट होने से उनके उद्देश के अनुसार प्रमाण का सर्वप्रथम 
लक्षण किया गया है। 


प्रश्न- मोक्षदायाक ज्ञान का विषय तो प्रमेय है, इसलिए सूत्रकार ने अपने सूत्र में 'प्रमेय' 
पदार्थ का ही प्रथम उददेश क्‍यों नही किया? 


उत्तर- प्रमेय पदार्थ की सिद्धि प्रमाण के अधीन हुआ करती है, इस नियम के अनुसार प्रमाण 
समस्त पदार्थों का व्यवस्थापक होकर प्रधान है। अतः प्रमाण की प्रधानता के कारण 
सर्वप्रथम उसका उददेश किया गया है। 


2? का पुनः प्रमा , यस्याः करण प्रमाणम्‌ | 


प्रमाण लक्षण में जिस प्रमा का करण प्रमाण है वह प्रमा क्या है? 


इसका उत्तर देते हुए ग्रंथकार केशवमिश्र कहते हैं यथार्थ अनुभव का नाम प्रमा है। जो अर्थ 
जैसा है, उसका उसी रुप में ज्ञान यथार्थअनुभव कहलाता है। 


प्रमा के लक्षण में यथार्थ और अनुभव दो पद हैं - यथार्थ और अनुभव 


यथार्थ पद अयथार्थ ज्ञान रूप - संशयात्मक ज्ञान , विपरीत ज्ञान एवं तर्क में लक्षण की 
अतिव्याप्ति को रोकने के लिए है। अनुभव पद स्मृतिजञान में लक्षण की अतिव्याप्ति को 
रोकने के लिए है। 


4० स्मृति :- ज्ञातविषयं ज़ान॑ स्मृतिः | 
वह ज्ञान , जिसका विषय पहले से ही ज्ञात रहता है। उसे स्मृति कहते हैं। 
जातविषयक ज़ान के दो भेद हैं :- 
स्मृति :- संस्कारजन्यं जान॑ स्मृतिः। 


किसी वस्तु को देखने या जानने के बाद आत्मा में संस्कार उत्पन्न हो जाता है। 
आंखों से ओझल होने पर भी संस्कार आत्मा में रहता है। समयांतर में उद्‌बुद्ध हो जाने पर 
बिना किसी की सहायता से पुनः ज्ञान हो जाता है। इसी को केशवमिश्र ज्ञातविषयं ज्ञानम्‌ 
कहते हैं। 
ज्ञात विषयक ज़ञान के भी दो भेद हैं- 
<#स्मृति 


९ प्रत्यभिज्ञा 


प्रत्यभिज्ञा :- पूर्व में दृष्ट पदार्थ को कालांतर में देखने से ज्ञान उत्पन्न होता है कि 'सो<यं 
देवदत्तः यः पाटलिपुत्रे दृष्ट: ।' 


<* अनुभव:- अनुभवो नाम स्मृतिव्यतिरिक्तं ज्ञानम्‌ | 
स्मृति से भिन्‍न ज्ञान अथवा अज्ञात विषय वाला ज्ञान अनुभव है। 
इस प्रकार ज्ञान के तीन भेद होते हैं- 
अनुभव 
स्मृति 
प्रत्यभिज्ञा 


ये सभी अयशथार्थानुभाव होने से प्रमा नही हैं।यथार्थीनुभव रूप प्रमा का उत्पन्न होना ही 
प्रमाणरूप करण का साध्य है, यह ज्ेय और ध्येय है। 


'प्रमाकरणं प्रमाणम्‌' लक्षण में दूसरे पद करण के विषय में जिज्ञासा करते हुए पुनः शंका 
उत्पन्न होती है कि - 


> कि पनः करणम ? 
कि पुनः करणम्‌ ? 


समाधान- साधकतमं करणम्‌ | अर्थात्‌ किसी कार्य का अतिशय साधक अथवा प्रकृष्ट कारण 
ही करण है। इस लक्षण में 'साधकतमम्‌' अंश लक्षण है और 'करणम' अंश लक्ष्य है। 


कोई भी कार्य किसी एक कारण से नहीं हुआ करता | एक कार्य के होने में अनेक कारणों की 
अपेक्षा रहती है। उन कारणों में से कुछ तो साधारण कारण और कुछ असाधारण कारण हुआ 
करते हैं | जैसे:- पट की उत्पत्ति में अनेक कारण हैं -रुई , तन्तु , तन्तुवाय , तुरी , वेमा आदि | 


जिन कारणों की अपेक्षा सभी कार्यों में रहती है ,उन्हें 'साधारण'कारण कहते हैं। ये ईश्वर , 
ईश्वर का ज्ञान ,ईश्वर की इच्छा , ईश्वर का प्रयत्न , अद्ृष्ट (धर्म-अधर्म) , कार्य का प्राग्भाव , 
दिक्‌ , और काल के क्रम से 8 होते हैं | ये आठों कार्यमात्र के प्रति कारण माने गए हैं। इनका 
कार्यतावच्छेदक धर्म कार्यत्व होता है। 


इन आठों कारणों से भिन्‍न जितने भी कारण होंगे , उन्हें असाधारण कारण कहते हैं। जैसे - 
घट के प्रति कुलाल , कपाल , चक्र , चीवर , दण्ड , आदि | इनका 


कार्यतावच्छेदक धर्म घटत्व होता है , यह केवल घटात्मक कार्य का ही धर्म है , कार्यमात्र का 
नही। 


करण का अन्य लक्षण - फलायोगव्यवच्छिन्नं कारणं करणम्‌ | अर्थात्‌ जिस कारण के रहने 
पर फल की अप्राप्ति नही होती, फल निश्चित रुप से प्राप्त होता ही है , वह कारण करण है। 
इस तरह किसी कार्य की उत्पत्ति में प्रकृष्ट कारण को करण माना जाता है। 


प्रश्न - करण के लक्षण में साधक पद का प्रयोग हुआ है और साधक का अर्थ कारण बताया 
गया है | यह कारण क्‍या है? 


ग्रंथकार कारण का लक्षण बताते हुए कहते हैं - 


> यस्य कार्यात्‌ पूर्वभावो नियतो5नन्यथासिद्धश्च तत्कारणम्‌ | यथा - तन्तुवेमादिकं 
पटस्य कारणम्‌ । 
जिसका कार्य से पूर्व में होना निश्चित हो तथा जो कार्य के प्रति अनावश्यक नहीं हो 
अर्थात्‌ आवश्यक हो, वह कारण है। जैसे - तन्‍्तु और वेमा आदि पटरूपी कार्य का कारण है। 
क्योंकि पटकार्य के पूर्व तन्‍्तु और वेमा आदि की सत्ता नियत रहती है, और वे अन्यथासिद्ध 
भी नहीं है | इसलिये तन्तु , वेमा आदि पट के कारण कहे जाते हैं। 


कारण के लक्षण में 'पूर्वभाव , नियत , और अनन्यथासिद्ध ' ये तीन शब्द विशेष महत्व के 
हैं | अतः इनका अर्थ और लक्षण में उनके सन्निवेश के प्रयोजन का प्रतिपादन करते हुए 
कहा गया है कि- 


पट की उत्पत्ति के समय दैववशात्‌ कोई रासभ आकर यदि उपस्थित हो जाये, तो उसका भी 
पूर्वभाव कहा जा सकता है, किन्तु वह नियत (निश्चित) नही है , अर्थात्‌ जब जब वस्त्र 
निर्माण होगा तब तब रासभ की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। 


कारण के लक्षण में 'नियत' और 'अनन्यथासिद्ध' ये दोनों पद महत्वपूर्ण हैं । नियत का 
अर्थ है- निश्चित अथवा अनिवार्य | कार्य के पूर्व कार्य का रहना अनिवार्य है। तन्तु में 
विद्यमान रूप पट की उत्पत्ति से पूर्व नियत है, किंतु वह भी पट कार्य का कारण नहीं बने 
इसलिए कारण के लक्षण में अनन्यथासिद्ध पद दिया गया है। 


पट की उत्पत्ति में तन्तु का रूप तो पूर्व से है और नियत है ही , किन्तु वह पट की उत्पत्ति में 

अन्यथासिद्ध है। क्योंकि तन्‍्तु का रूप पट के रूप की उत्पत्ति कर अपनी कारणत्व शक्ति 
क्षीण कर चुका है। इसलिए पट कार्य के प्रति तंतुरूप को भी कारण मानने पर कल्पनागौरव 
नामक दोष होगा। 


मीमांसकों द्वारा कारण का लक्षण- यत्तु कश्चिदाह कार्यानुकृतान्व्यव्यतिरेकि कारणमिति, 
तदयुक्तम्‌ | 

कार्य के दवारा जिसके अन्वय और व्यतिरेक का अनुसरण किया जाता है, वह कारण 
है। मीमांसकों का यह कथन ठीक नहीं है। क्योंकि नित्य और विभु रहने वाले आकाश , काल , 
आदि पदार्थों का किसी भी काल में और किसी भी देश में अभाव नहीं रहता है । इस कारण 
उन्हें किसी भी कार्य का कारण नही कहा जाएगा। किन्तु आकाश , काल , ईश्वर आदि नित्य 
और विभु पदार्थ तो सभी कार्यमात्र के प्रति कारण माने जाते हैं। लेकिन मीमांसकों का 
उपरोक्त लक्षण नित्य विभु पदार्थों में घटित न हो पाने से अव्याप्त हो रहा है, अर्थात्‌ यह 
लक्षण अव्याप्ति दोष से दूषित हो जाता है। अतः यह लक्षण ठीक नहीं है। 


> कारणं त्रिविधम - समवाय्यसमवायिनिमित्तभेदात । 


कारण समवायिकारण , असमवायिकारण और निमित्तकारण के भेद से तीन प्रकार का 


होता है। 
समवायिकारण:- यत्समवेतंकार्यमुत्पद्यते तत्‌ समवायिकारणम्‌ | 


जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है, उसको समवायिकारण कहते हैं। जैसे:- तन्‍्तु 
पट के समवायिकारण हैं क्योंकि तंतुओं में ही समवायसम्बन्ध से पट उत्पन्न होता है, तुरी 


आदि में नही। समवाय को अभेद्य या नित्य संबंध मानते हैं। जिस कारण को कार्य से अलग 
न किया जा सके वह समवायिकारण है। 


पूर्वपक्षी प्रश्न करते हैं कि पट का तन्‍्तु के साथ जिस प्रकार का संबंध है, उसी प्रकार तुरी वेमा 
आदि के साथ भी है,तब क्‍यों तंतुओं में ही समवाय से स्थित पटकार्य उत्पन्न होता है,तुरी 
आदि में क्यों नहीं? 

ग्रन्थकार उत्तर देते हुए कहते हैं कि सत्य है कि पट का तुरी आदि के साथ भी संबंध है, किन्तु 
संबंध दो प्रकार का होता है- 

*संयोग:- दो अन्य पदार्थों का संबंध 

*समवाय:- दो अयुतसिद्ध पदार्थों का संबंध 


इनमें से तन्‍्तु और पट अयुतसिद्ध हैं, अतः उनका संबंध समवाय है और तुरी , पट 
अयुतसिद्ध नहीं हैं। इसलिए उनका संबंध संयोग है। 


> कौ पुनरयुतसिद्धा? 
ययोर्मध्ये एकमविनश्यदपराश्रितमेवावतिष्ठते तावयुतसिद्धाँ । 


जिन दो पदार्थों में से एक अविनश्यदवस्था में दूसरे पदार्थ के आश्रित ही रहता है, वे दोनों ही 
परस्पर अयुतसिद्ध कहलाते हैं। 
यदुक्तम्‌ - 
तावेवायुतसिवृधाँ दृर्वों विज़ातग्याँ ययोर्दवयोः /अनश्यवेकमपराश्रितमेवावतिष्ठते ॥/ 
* जैसे :- अवयवावयविनौ( तन्‍्तु अवयव ,पट अवयवी) 
* गुणगुणिनौ(रक्‍त नील आदि गुण, पट गुणी) 
० क्रियाक्रियावन्‍तौ(गमन क्रिया, गमन कर्त्ता क्रियावान) 
* जातिव्यक्ती(घटत्व आदि जाति, घटरूप व्यक्ति) 


० विशेषनित्यद्रव्य[आकाश आदि नित्यद्रव्य और उनमें रहने वाला विशेषपदार्थ) 


अवयवी आदि पदार्थ यथाक्रम अवयवादि पदार्थों के आश्रित ही रहते हैं। विनाश की अवस्था 
वाले अवयवी आदि तो निराश्रित ही रहते हैं। जैसे-तन्तुरुप अवयवों के नाश होने पर पट 
अवयवी निराश्रित रहते हैं, अथवा आश्रय का नाश होने पर गुण निराश्रित रहते हैं। 
विनश्यदवस्था का अर्थ है-विनाश की कारणसामग्रियों का एकत्रित हो जाना या उपस्थित हो 
जाना | 


तनन्‍तु और पट भी अवयव और अवयवी हैं, अतः वे दोनों अयुतसिद्ध होने के कारण समवाय 
संबंध वाले हैं,तुरी और पट में अयुतसिद्ध न होने से उनका समवाय संबंध नही है। न तो तुरी 
पट के आश्रित रहती है और न ही पट तुरी के आश्रित रहता है। अतः उन दोनों का संबंध 
संयोग ही है। इससे यह सिद्ध होता है कि तन्तु और पट के अयुतसिद्ध होने से पट तंतुओं में 
समवाय संबंध से रहता है , तुरी आदि में नहीं। 


पट के अनेक कारणों में से तंतुओं को ही समवायिकारण इसलिए कहा जाता है क्योंकि 
तंतुओं में ही समवायिकारण का लक्षण समन्वित होता है। 


जिसमें समवायसम्बन्ध से विद्यमान रहता हुआ कार्य उत्पन्न होता है वह समवायिकारण 
कहलाता है। इसलिए अवयव रूप तन्तु ही अवयवी रूप पट का समवायिकारण है, न कि तुरी 
आदि। 


जैसे पट भी अपने में विद्यमान रूप आदि गुण का समवायिकारण है। उसी प्रकार मृत्तिका 
पिंड भी घट का समवायिकारण होता है और घट अपने में विद्यमान रूप आदि गुण का 
समवायिकारण है। 


प्रश्न:- जिस समय घटादि उत्पन्न होते हैं उसी समय उनमें विद्यमान रूपादि की भी उत्पत्ति 
होती है। इस कारण गुण और गुणी के समानकालिक होने से समानकाल में उत्पन्न होने 
वाले वाम-दक्षिण श्रृंगों के समान उनमें कार्य कारणभाव, पौर्वापर्य के न रहने से हो ही नहीं 
सकता। इसी कारण घटादि अपने में विद्यमान रूपादि गुणों के भी समवायिकारण नहीं हो 


सकते। समवायिकारण कारण विशेष है,अर्थात्‌ जब घटादि गुण से नियत पूर्ववर्ती न होने से 
कारण ही नहीं है, तो उनका रूपादि के साथ कार्यकारण भाव कैसे बनेगा? 


समाधान:- नैयायिकों का मत है कि गुण -गुणी समानकालीन नहीं अपितु प्रथमतः निर्गुण 
द्रव्य की उत्पत्ति होती है तत्पश्चात्‌ द्वितीय क्षण में उस द्रव्य में समवायसम्बन्ध से रहने 
वाले गुणों का जन्म होता है। गुण और गुणी दोनों की उत्पत्ति एक साथ ही स्वीकार करने पर 
उनकी उत्पत्ति की कारणसामग्री भी समान ही मानना पड़ेगा। इस अवस्था में गुण और गुणी 
का भेद नहीं बन सकेगा। कार्यभेद को कारण भेदवाला होना चाहिए यह व्याप्ति है, अर्थात्‌ 
कार्य भेद तभी माना जाएगा , जब कारण भेद भी होगा। यहां कारण शब्द सामग्री का वाचक 
है,क्योंकि पट अनेक कारणों से उत्पन्न होने पर भी एक ही रहता है अनेक नहीं। अतः 
कारणभेद से कार्यभेद नियत नहीं है। 


जैसे घट और पट दोनों भिन्‍न भिन्‍न कार्य हैं। दोनों के उत्पादन की कारण सामग्री भी भिन्‍न 
भिन्‍न है। इसलिए प्रथम क्षण में घटादि द्रव्य गुणरहित ही उत्पन्न होता है,और उसके बाद 
उस घट में रूपादि गुण उत्पन्न होते हैं। इस तरह वह गुणों से पूर्व में उत्पन्न होने वाला माना 
जाता है, और गुणों का समवायिकारण हो जाता है। 


पूर्वक्षण में निर्गुण द्रव्य की उत्पत्ति एवं पश्चात्‌ तद्गत गुणों की उत्पत्ति मानने से घटादि 
द्रव्य एवं तद्गत गुणों में कारण भेद भी सिद्ध हो जाता है। एक ही घट अपने प्रति कारण 
नहीं होता, क्योंकि स्वयं का स्वयं में ही पौर्वापर्यभाव नहीं रहता है। उसी कारण वह एक ही 
घट स्वयं के प्रति पूर्वभावी[कारण) और पश्चादभावी(कार्य) नहीं हो सकता है। किंतु अपने में 
विद्यमान गुणों के प्रति तो पूर्व में उत्पनन होने के कारण से घटादि द्रव्य गुणों का 
समवायिकारण हो ही सकता है। 


“इस पर पूर्वपक्षी पुनः प्रश्न करते हैं कि यदि प्रथम क्षण में द्रव्य निर्गुण उत्पन्न होता है इस 
सिद्धांत को स्वीकार करने पर दो दोषों की उपस्थिति होगी। 
> प्रथम दोष- प्रथम क्षण में घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा,क्योंकि चाक्षुष प्रत्यक्ष 
उसी द्रव्य का हो सकता है, जिसमें 'महत्‌ परिमाण और उद्‌भूत' ये दो गुण रहते हैं। 


जैसे:- वायु रूपरहित द्रव्य है, इसलिए उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता।उसी प्रकार 
प्रथम क्षण का निर्गुण घट भी रूपरहित है। अतः रूपरहित होने से घट का चाक्षुष 
प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा।यह प्रथम दोष द्रव्य की निर्गुणोत्पत्ति पक्ष में उपस्थित होता 
है। 

> द्वितीय दोष:- गुणों का आश्रय नहीं होने से घट आदि द्रव्य अद्रव्य मानना 
पड़ेगा।क्योंकि द्रव्य के लक्षण "गुणाश्रयो द्रव्यमिति द्रव्यलक्षणम्‌ "के अनुसार जो 
गुण का आश्रय हो अर्थात्‌ जिसमें गुण रहते हों उसी को द्रव्य कहते हैं। 


समाधान:- यह सत्य है कि नि्गुणोत्पत्ति मानने पर प्रथम क्षण में घटादिद्रव्य का चाक्षुष 
प्रत्यक्ष नहीं हो पायेगा। परंतु यदि प्रथम क्षण में चक्षु से घट का ग्रहण नहीं होता है तो उससे 
हमारी कोई हानि नहीं है। क्योंकि गुण सहित द्रव्य उत्पन्न होता है, इस पक्ष को मानने पर 
भी द्रष्टा जब पल्ेक झपकाता है, उस क्षण घटादि द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है, फिर भी 
व्यवहार में कोई हानि नहीं होती। अर्थात्‌ प्रथम क्षण में ही घट का प्रत्यक्ष होना आवश्यक 
नहीं है। द्वितीय क्षण में रूपादिगुणों के उत्पन्न होने पर ही उसका प्रत्यक्ष होगा। अतः यह 
निश्चित हुआ कि प्रथम क्षण में घट निर्गुण ही उत्पन्न होता है और द्वितीयादि क्षणों में 
रूपादि गुणों के उत्पन्न होने पर उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार प्रथम क्षण में 
द्रव्य के निर्गुण उत्पन्न होने पर व्यवहार में हानि नहीं होती। 


दूसरे दोष का समाधान करते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि द्रव्य का 'गुणाश्रयो द्रव्यम्‌' यह लक्षण 
न करके "समवायिकारणं द्रव्यम्‌" यह लक्षण करेंगे | इस लक्षण के अनुसार जो किसी कार्य 
का समवायिकारण होता है, वह द्रव्य होता है। 


इससे यह होगा कि प्रथम क्षण में उत्पन्न घटादि द्रव्य द्‌वितीय क्षण में उत्पन्न होने वाले 
गुणों का समवायिकारण तो माना ही जाएगा और प्रथम क्षण के घट में द्रव्य का लक्षण 
घटित हो जाएगा और घट में द्रव्यत्व योग बन जाएगा। अतः कोई भी जन्यद्रव्य अपनी 
उत्पत्ति के क्षण में भो द्रव्य कहा जा सकता है। इएलिये उत्पत्ति क्षण में अद्रव्यत्व की शंका 
करना उचित नहीं है। किन्तु यदि पूर्वपक्षी 'गुणाश्रयो द्रव्यम' इसी लक्षण को मानना चाहेंगे 


तब भी कोई दोष नहीं क्योंकि तब गुणाश्रय का अर्थ "गुणों का आश्रय बनने की योग्यता" 
करेंगे। इस योग्यता के कारण प्रथमक्षणोत्पन्न घट भी गुणाश्रय माना जाएगा। 


योग्यता के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि "योग्यता च गुणानामत्यन्ताभावाभावः" 


अर्थात्‌ गुणों के त्रकालिक अभाव का अभाव योग्यता है।यह निश्चित है कि घटादि द्रव्य 
में गुणों का त्रैकालिक(भूत भविष्यद्‌ वर्तमानकालिक) अभाव नहीं रहता है। 


> असमवायिकारणम्‌ :- यत्समवायिकारणप्र त्यासननमवधृतसामर्थ्य 
तदसमवायिकारणम्‌ | 


जो समवायिकारण में उपस्थित(प्रत्यासन्‍न)हो अर्थात्‌ निकटतः सम्बद्ध होता है तथा 
जिसकी कार्य के प्रति सामर्थ्य निश्चित होती है, ववठ असमवायिकारण होता है। 


जैसे तन्‍तु का संयोग पट का असमवायिकारण है। क्योंकि तंतुसंयोग स्वयं गुणपदार्थ है, 
वह तंतुरूप गुणी में समवाय संबंध से रहने के कारण पट कार्य के समवायिकारण में 
प्रत्यासनन है और वह पटात्मककार्य के प्रति "अनन्यथासिद्धनियतपूर्वभावित्व" 
कारणलक्षण से समन्वित भी है, इसलिए पट के प्रति कारण भी है। इसी प्रकार तन्तु का रूप 
भी पट के रूप का असमवायिकारण है। 


शंका:- पटरूप का समवायिकारण पट है, इसलिये उस पट में रहने वाले किसी धर्म को ही पट 
रूप के प्रति असमवायिकारण कहना उचित है , क्योंकि वही पटगत कोई धर्म ही 
समवायिकारण पट में प्रत्यासन्‍न हो सकता है। तंतुरूप को पटरूप के प्रति असमवायिकारण 
कहना उचित नहीं है, क्योंकि उस तंतुरूप की समवायिकारण पट में प्रत्यासक्ति नही है। 


समाधान:- ग्रंथकार समाधान करते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं है।क्योंकि उस पटरूप का 
समवायिकारण पट है, और पट का समवायिकारण तत्तु में प्रत्यासनन रूप को भी परंपरा से 
समवायिकारण में प्रत्यासन्‍न माना जाता है | अर्थात्‌ परंपरा से तंतुरूप पटरूप का 
असमवायिकारण हो सकता है। 


इस तरह समवायिकारण में प्रत्यासनन या समवायिकारण के समवायिकारण में प्रत्यासनन 
को भी 


असमवायिकारण माना गया है। 


> निमित्तकारण:- यन्‍न समवायिकारणं नाप्यसमवायिकारणम्‌ , अथ च कारणम्‌ , 
तन्निमित्तकारणम्‌ | 


अर्थात्‌ जो न समवायिकारण है, और न ही असमवायिकारण है, किन्तु कारण है , उसे 
निमित्त कारण कहते हैं | जैसे:- वेमा आदि पट के निमित्तकारण हैं। 


निमित्त से तात्पर्य है किसी भी कार्य की उत्पत्ति के लिए सामान्य कारणों तथा विशेष कारणों 
में से कुछ ऐसे कारण होते हैं जो कि नियत रूप से सहायक होते हैं। 


इन तीनों कारणों (समवायि ,असमवायि , निमित्त) में केवल भाव पदार्थों का ही सम्बन्ध 
रहता है। किन्तु अभाव पदार्थों का केवल निमित्तकारण होता है। क्योंकि उस अभाव का कहीं 
भी किसी पदार्थ के साथ समवाय संबंध नहीं रहता, इसलिए कोई पदार्थ उसका 
समवायिकारण नही कहलाता। और जब उसका कोई समवायिकारण ही नहीं, तब कोई 
उसका असमवायिकारण भी नहीं हो पाता। इसलिए अभाव का केवल निमित्तकारण ही होता 
है। समवाय तो दो भाव पदार्थों का धर्म है। इसलिए अभाव का किसी से 


समवाय संबंध नही हो सकता | अतः अभाव का केवल निमित्त कारण ही होता है। 


इसलिए उस त्रिविध कारण में से जो कारण किसी प्रकार से भी दूसरे कारणों की अपेक्षा 
अधिक उत्कृष्ट रहता है, उसे ही करण कहते हैं। अर्थात्‌ त्रिविध कारणों में से जो कारण किसी 
भी प्रकार से अतिशयसहित हो, वही करण कहलाता है। 

इस विवेचन से यह लक्षण निश्चित हो जाता है की प्रमा का करण प्रमाण कहलाता है। 


अपना मत प्रस्तुत करने के उपरांत भट्ट मीमांसक एवं बौदूध के मत में प्रमाण लक्षण बताते 
हुए ग्रंथकार केशवमिश्र उनका परीक्षण करते हुए कहते हैं- 


यत्तु अनधिगतार्थगन्तृ्‌ प्रमाणमिति लक्षणम्‌ | अनधिगतार्थगन्त प्रमाणमिति लक्षणम | 


अज्ञात अर्थ का गन्तृ ज्ञान कराने वाला प्रमाण कहलाता है। अर्थात्‌ अज्ञात विषय 
वाला यथार्थ ज्ञान प्रमा है और उसका कारण प्रमाण है, यह कथन ठीक नहीं है। 


तर्कभाषाकार इस लक्षण को उचित नहीं मानते हैं क्योंकि प्रमाण के लक्षण में सर्वदा यह 
आवश्यक नहीं है कि वह अज्ञात अर्थ का ही ज्ञान कराए। एक ही घट में घटो&यं घटो5यं इस 
प्रकार के ज्ञात अर्थ का बोध कराने वाले धारावाहिक ज्ञानों की अप्रामाणिकता हो जाएगी | 
अर्थात्‌ धारावाहिक ज़ान प्रमाण नहीं हो सकेगा। 


किन्तु नैयायिक इस लक्षण में दोष बताते हुए कहते हैं कि यदि अज्ञातार्थ के ज्ञापक को 
प्रमाण मानेंगे तो धारावाहिक ज़ान में प्रमाण का लक्षण घटित नहीं हो सकेगा। वह ज्ञान 
धारावाहिक है , जो एक ही विषय में एक के बाद दूसरा , तीसरा इस रुप में हो | 


जैसे एक घट में यह घट है, यह घट है , यह घट है। इसमें प्रथम क्षण का घट अज़ातार्थ है , 
परंतु द्वितीय , तृतीय क्षण का घट अज़ातार्थ नहीं है। अतः उसमें प्रमाणलक्षण अव्याप्त हो 
जाएगा। 


मीमांसक धारावाहिक ज़ान में प्रमानलक्षण को घटित करने हेतु उत्तर देते है - 
" न चान्यान्यक्षणविशिष्टविषयीकरणादनधिगतार्थगन्तृता " 


घटो<यं घटो5यं इस धारावाहिक ज़ान में प्रथम ज्ञान प्रथमलक्षण घटित घट का बोध 
कराएगा, तब धारावाहिक ज्ञान में भी अनधिगतार्थगन्तृता रहेगी , वे प्रमा कहलाएंगे और 
उनका करण प्रमाण कहलाएगा। 


नैयायिक इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि काल भेद इतना सूक्ष्म है कि उनका ग्रहण नहीं 
हो सकता। कोई भी ज्ञान इन्द्रिय द्वारा सूक्ष्म काल को अपना विषय नहीं बनाता है। यदि 
कालभेद का ग्रहण होने लगे तो किसी पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाने से 
होने वाली क्रिया , क्रिया से विभाग , विभाग से पूर्वसंयोग नाश , पूर्वसंयोगनाश से उत्तरदेश 
संयोग की उत्पत्ति, इन चारों व्यापारों में एक काल में उत्पन्न होने का ज्ञान नहीं हो सकेगा, 


जबकि चारों के होने पर भी इनमें एककालोत्पत्तिकत्व माना जाता है। अतः मीमांसक का 
लक्षण धारावाहिक ज़ान में घटित नहीं होने से मान्य नहीं है। 


शंका:- प्रमा के कारण तो प्रमाता , प्रमेय आदि बहुत से होते हैं | तो क्या वे सभी प्रमा के 
कारण होते हैं, अथवा नहीं ? 

समाधान:- प्रमाता और प्रमेय के होने पर भी इन्ट्रियसन्निकर्ष संबंध के बिना प्रमा की 
उत्पत्ति नही होती किन्तु इन्द्रिय संयोग आदि के होने पर शीघ्र ही प्रमा की उत्पत्ति होती है। 
इसलिए इन्द्रिय संयोगादि ही प्रमा का करण है। अतः प्रमा का करण होने से इन्द्रिय 
संयोगादि ही प्रमाण हैं | 


